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सन्‌ १६१४-१५ की बात है कि पुलिस का एक बड़ा दल 
8350 र के 'प्रताप' प्रेस की तलाशी लेने आ धमका। बीसियों पुलिस 
के , शहर के कोतवाल खान बहादुर बाकरअली और 
इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो अंग्रेज था, सबने प्रेस को 
एकाएक घेर लिया और विद्यार्थी जी के कमरे में जा पहुँचे। उन दिनों 
'प्रताप' का कार्य धनाभाव से बड़ी गरीबी में चलाया जाता था। 
ऑफिस में केवल दो मा एक पर संपादक--विद्यार्थी जी 
और दूसरी पर मैनेजर मिश्र बैठकर काम कर रहे थे। 
कोतवाल को अन्य सरकारी नौकरों की तरह ही अपने अंग्रेज 
अफसर की बडी फिकर थी। उनको खड़े देखकर कोतवाल साहब 
ने विद्यार्थी जी से कुर्सी देने को कहा, पर वे तो सरकार के ही 
विरोधी थे, उसके अफसरों की आवभगत, वह भी पुलिसवालों की 
क्यों करने लगे ? इस पर कोतवाल ने विद्यार्थो जी को 'बदतमीज' 
कह दिया। यह सुनते ही विद्यार्थी जी की त्यौरियाँ चढ गई और 
अपने को शहर का "'कर्ता-धर्ता' समझने वाले कोतवाल को डॉटकर 
जोर से कहा, “बदतमीज तुम और होंगे तुम्हारे साहब। साहब हैं तो 
में क्या करूँ, क्या सिर पर चढा लूँ ? वे पब्लिक सर्वेट हैं, तो उसी 
तरह रहें। आप इस प्रकार रौब किस पर झाड़ते हैं ?” इन्स्पेक्टर 
जनरल इस निर्भीकता और खरी-खरी बातों से स्तंभित रह गये और 
स्वयं क्षमा मॉगने लगे। 

ऐसी ही दूसरी घटना १६२१ की है, जब विद्यार्थी जी को एक 
अभियोग में जेल भेजा गया। जेल के नियमानुसार जेलर उनको 
लेकर सुपरिटेंडेंट मेजर बकले के सामने गया। उस समय वे कुर्सी 
पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे और असिस्‍टेंट जेलर आदि कई 
कर्मचारी उनके पास खड़े थे। विद्यार्थी जी देर होते देखकर वहीं पडी 
कुर्सी पर बैठ गये। जेलर ने यह देखा तो वह घबरा उठा। जेल के 
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सर्वोच्च अधिकारी--सुपरिटेंडेंट के सामने एक कैदी कुर्सी पर बैठ 
जाये, यह बड़े गजब की बात थी, पर विद्यार्थी जी से भी कुछ कह 
सकना सहज न था। अफसर और विद्यार्थी जी दोनों के ख्याल से 
वह बड़े असमंजस में पड़ गया। तभी उसे कुछ उपाय सूझ गया और 
उसने एक बार्डन को भेजकर विद्यार्थी जी से कहलाया, “अभी आप 
चलिए, साहब काम में फँसे हैं। जब जरूरत होगी तब आपको बुला 
लिया जायेगा।” इस पर विद्यार्थी जी बैरक में चले गये और जेलर 
की जान बची। 
गरीबी का जीवन-.- 

इस प्रकार राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न उठने पर बड़े-बड़े 
अंग्रेज-अफसरों के सम्मुख निर्भीक व्यवहार करने वाले गणेश शंकर 
विद्यार्थी जी (सन्‌ १८६०-१६३१) खानदान और आर्थिक हैसियत की 
दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति थे। उनके पिता श्री जयनारायण 
ग्वालियर के एक मिडिल स्कूल में मास्टर थे। उनको बहुत थोड़ा 
वेतन मिलता था। इसलिए जब १५ वर्ष की आयु में विद्यार्थी जी ने 
मिडिल पास किया, तभी उनको कोई काम तलाश करने कानपुर भेज 
दिया गया। 

कानपुर एक बड़ा व्यवसायी नगर था। वहाँ विद्यार्थी जी के बड़े 
भाई पहले से ही नौकरी कर रहे थे। उस समय भाई ने यह इच्छा 
प्रकट की कि गणेशजी कुछ दिन और पढ लें, कम से कम मैट्रिक 
की परीक्षा तो पास कर ही लें। इसलिए उन्होंने पुस्तकें खरीदवाकर 
और खर्च की कुछ व्यवस्था करके उनको घर वापिस भेज दिया। 
इस तरह बडे भाई की प्रेरणा और सहायता से दो वर्ष में मैट्रिक की 
परीक्षा पास कर ली। उसके बाद में स्वेच्छा से कॉलेज की पढाई के 
लिए इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में नाम लिखाया, पर खर्च की 
व्यवस्था न हो सकने से ६-७ महीने बाद उसे छोड़ दिया। घर की 
आर्थिक समस्या को हल करने के लिए नौकरी करना आवश्यक था, 
इसलिए कानपुर आकर कोई काम ढूँढ़ने लगे और कुछ दिन प्रयत्न 
करने के पश्चात्‌ करंसी ऑफिस में ३० रु. मासिक पर क्लर्क हो 
गये | 
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पर सरकारी नौकरी करने के साथ ही विद्यार्थी जी में साहित्य 
ओर राजनीति की लगन भी पैदा हो गई थी। इसलिए जब करंसी 
ऑफिस के कार्य से अवसर मिलता, तो कोई पुस्तक या समाचार 
पत्र पढ़ने लग जाते। एक दिन वहाँ के अंग्रेज अफसर ने ऐसा न 
करने का हुक्म दिया, तो आपने तुरंत इस्तीफा दे दिया। फिर कई 
महीने कोशिश करके पृथ्वीनाथ हाईस्कूल में २०) मासिक की मास्टरी 
प्राप्त की। यहाँ भी जब हेडमास्टर ने 'कर्मयोगी' (साप्ताहिक), जोकि 
उस समय एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्र माना जाता था, स्कूल के 
भीतर लाने और पढने से रोका, तो इस नौकरी को भी ठोकर मार 
दी। यह दशा देखकर आपने साहित्य-सेवा के क्षेत्र में ही काम करने 
का निश्चय किया, जोकि रुचि के अपकुल ल था। सन्‌ १६११ के अंत 
में आप 'सरस्वती' के संपादक श्री प्रसाद द्विवेदी के साथ 
सहकारी संपादक का कार्य करने लगे। द्विवेदी जी जैसे महान्‌ 
संपादक के साथ रहने से आपको पत्रकार-कला और भाषा की 
उत्तमता का अच्छी तरह ज्ञान हो गया। सन्‌ १६१३ में प्रयाग के 
'अभ्युदय” में काम करने लगे, क्योंकि इनकी रुचि राजनीति की 
तरफ अधिक थी और सरस्वती केवल साहित्यिक पत्रिका थी। 
'प्रताप' का प्रकाशन--- 

कुछ महीने तक 'अभ्युदय'” में काम करने के पश्चात विद्यार्थी 
जी के मन में एक निजी समाचार-पत्र प्रकाशित करने की इच्छा 
उत्पन्न हुई, क्योंकि गर्म राजनैतिक विचारों को प्रकाशित करने का 
साहस कर एक पत्र में नहीं हो सकता था। फिर अभ्युदय तो 
मालवीय जी की नर्म-दल की राजनीति का अनुयायी ही था। इसलिए 
आप इलाहाबाद को छोड़कर फिर कानपुर चले आये और कुछ मित्रों 
के सहयोग से, जिनमें 'हिंदू फ्रैंड्स एसोसिएशन” नामक संस्था के 
कई सदस्यों--.श्री नारायण प्रसाद अरोडा, महाशय काशीनाथ जी, 
श्री शिवनारायण मिश्र आदि का उल्लेख किया जा सकता है, उन्होंने 
'प्रताप' (साप्ताहिक) की नींव डाली। धन के अभाव से अपना प्रेस तो 
खोला नहीं जा सकता था, इसलिए उसी मुहल्ले में स्थित 'कॉरोनेशन 
प्रेस' में छपाने की व्यवस्था की, पर ऐसे गर्म विचारों के अखबार को, 
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जिस पर आरंभ से ही सरकार की क्रूर दृष्टि थी, छापने का साहस 
साधारण प्रेस कैसे कर सकता था ? इसलिए चार महीने भी नहीं 
बीतने पाये थे कि अपना प्रेस खोलने की आवश्यकता पड़ गई और 
कुछ लोगों की सहायता से और कुछ कर्ज लेकर एक छोटा-सा प्रेस 
स्थापित कर दिया गया। उस समय पत्र के आर्थिक-साधन बहुत ही 
अल्प थे और विद्यार्थी जी, अरोडा जी तथा शिवनारायण जी को 
संपादन तथा मैनेजर से लेकर चपरासी तथा दफ्तरी तक का काम 
स्वयं ही करना पडता था। । 

वर्तमान समय के साहित्यकार और लेखक इस बात की 
अच्छी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते कि अब से पचास-साठ वर्ष 
पहले साहित्यिक क्षेत्र की कैसी दशा थी और उसमें काम करने 
वालों को किन कठिनाइयों और अभावों का सामना करना पड़ता 
था ? वैसे तो लेखक का पेशा आज भी आर्थिक कु से घटिया ही 
माना जाता है, पर उस समय तो इसके द्वारा खा सकना भी 
कठिन होता था। उस पर भी राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लेखकों 
को तो समय-समय पर सरकार का कोप-भाजन होना और जेल, 
88 आदि का दंड सहन करना भी निश्चित ही था। 'सरस्वती' 

साहित्यक पत्रिका और 'अभ्युदय' जैसे सौम्य राजनीति वाले 
पत्र में विद्यार्थी जी चाहते तो क्रमशः उन्नति करते हुए एक 
साहित्य-महारथी बन सकते थे, पर उनका उद्देश्य केवल 
जीवन-निर्वाह का साधन प्राप्त कर लेना नहीं था। उनके हृदय में तो 
मातृभूमि की पराधीनता और दुर्दशशा की कसक थी। इसी दिशा में 
अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देने के उद्देश्य से उन्होंने 'प्रताप' का 
खतरों से भरा संचालन कार्य अपने ऊपर लिया। अपनी आंतरिक 
भावनाओं को उन्होंने 'प्रताप' के प्रथम अंक में ही इन शब्दों में व्यक्त 
किया था। 

“हमारा उद्देश्य देश की कृषि, व्यापार, विद्या, कला, वैभव, मान, 
बल, सदाचार और सच्चरित्रता की दिशा में प्रयत्न करना है। भारत 
को उन्नतावस्था तक पहुँचाने के लिए असंख्य उद्योगों, कार्यो और 
क्रियाओं की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक तथा 
सर्वागपूर्ण शिक्षा, प्रजा का हित करने वाली शुद्ध राजनीति, सामाजिक 
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कुरीतियों का निवारण तथा आत्मावलंबन तथा आत्म-शासन में 
दृढ-निष्ठा आदि इस समय देश की मुख्य आवश्यकताएँ हैं। अपनी 
प्राचीन सभ्यता और जातीय गौरव की प्रशंसा में हम किसी से पीछे 
न रहेंगे, किंतु अपनी निर्बलताओं और सामाजिक कुसंस्कारों तथा 
दोषों को प्रकट करने में भी हम आगा-पीछा न करेंगे, क्योंकि हम 
जानते हैं कि मिथ्याभिमान जातियों के सर्वनाश का कारण होता है। 
किसी की प्रशंसा या अप्रशंसा, किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता, 
किसी की घुडकी या धमकी हमें अपने मार्ग से विचलित न कर 
सकेंगी। सांप्रदायिक और व्यक्तिगत झगडों से 'प्रताप' सदैव अलग 
रहेगा। उसका जन्म किसी विशेष सभा, संस्था, व्यक्ति या मत के 
पालन-पोषण, रक्षण या विरोध के लिए नहीं हुआ। 'प्रताप" का मत 
(मजहब) स्वतंत्रता है और उसका “धर्म” सत्य होगा।” 

संघर्षमय जीवन--- 

'प्रताप' जन्म से ही क्रांतिकारी पत्र था। यद्यपि वह हिंसा का 
प्रचारक न था, तो भी उसके लेख ऐसे गर्म और सरकारी कार्यों की 
तीव्र आलोचना करने वाले होते थे कि जन्म के थोडे ही दिन बाद 
उस पर सरकारी कड़ी नजर रहने लगी। उसका एक मुख्य ध्येय 
अन्याय तथा अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना तथा हर तरह से 
पीड़ितों की सहायता करना था। विद्यार्थी जी कभी जमींदारों के 
अत्याचारों के शिकार रायबरेली के किसानों के पक्ष में आंदोलन 
उठाते, तो कभी कानपुर के मिल-मजदूरों का पक्ष ग्रहण करके 
मिल-मालिकों का विरोध करते। कभी देशी राज्यों के भ्रष्टाचार और 
पोलखाते का कच्चा चिट्ठा पाठकों को सुनाते, तो कभी चंपारन के 
निलहे गोरों की शोषण नीति का भंडाफोड करते । 

इस प्रकार के लेखों के फलस्वरूप एक ओर जहाँ अत्याचार 
करने वाले जरमींदार, सरकारी कर्मचारी आदि मानहानि का मुकदमा 
चलाते, वहाँ सरकार भी उनमें राजद्रोह ढूँढ कर जमानते जब्त 
करती रहतीं। इन सब मुकदमों में सबसे प्रसिद्ध रायबरेली 
गोली-कांड का मुकदमा हुआ, जो छह महीने तक चलता रहा और 


६] त्याग और बलिदान के आराधक--यणेश शंकर विद्यार्थी 


जिसमें 'प्रताप' की तरफ से ३० हजार रु० खर्च किया गया। इस 
मुकदमे की चर्चा करते हुए उनके जीवन-चरित्र में कहा गया है-- 

"जनवरी १६२१ में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में भीषण 
गोलीकांड हुआ, जिसमें कई किसान मारे गये और सैकड़ों घायल 
हुए। 'प्रताप” ने अपना विशेष प्रतिनिधि भेजकर इस घटना की जाँच 
कराई, उसका पूरा विवरण छापा और संपादकीय लेख में उसकी 
निंदा की गई। इससे यह प्रकट हुआ कि इस भयंकर घटना में उस 
जिले के एक ताल्लुकेदार वीरपालसिंह का अधिक दोष था और 
उन्होंने स्वयं गोली चलाई थी। अपनी बदनामी होते देखकर 
वीरपालसिंह ने प्रताप-संपादक को नोटिस दिया कि या तो इसके 
लिए माफी माँगो, नहीं तो 2488 चलाया जायेगा।” विद्यार्थी जी 
अन्याय के सामने चुप रह सकते थे ? उन्होंने उत्तर 
दिया--“आप अदालत की शरण लेना चाहते हैं तो लीजिए। हम वहीं 
सब बातों का भंडाफोड़ करेंगे। माफी की आशा हमसे न कीजिए।” 

इस पर दफा ५०० के हे र मानहानि का दावा दायर किया 
गया। इस मुकदमे में विद्यार्थी जी को बड़ा परिश्रम करना, आर्थिक 
संकट सहना और तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पडा। 
फिर भी मुकंदमा अंत तक लड़ा गया। इसका यही उद्देश्य था कि 
दुनिया को अवध के किसानों पर होने वाले घोर अन्यायों का पता 
लगे और उनके विरोध में जनमत तैयार हो। 'प्रताप" की तरफ से 
५० गवाह गुजरे, जिनमें पं० मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, 
सी० एन० रंगा, श्री कृष्णाराम मेहता आदि बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 
प्रत्येक पेशी पर जि हजारों व्यक्ति और साधारण किसान 
इनकी कार्यवाही को एकत्रित हो जाते थे। इस प्रकार 
विद्यार्थी जी का उद्देश्य तो पूरा हो गया, पर अदालत ने इन बातों 
पर कुछ ध्यान न देकर संपादक और प्रकाशक दोनों को तीन-तीन 
मास जेल की सजा दे दी। ये दोनों ही सज्जन खुशी-खुशी जेल गये। 
इससे जहाँ धन और परिश्रम की गहरी क्षति हुई, वहाँ 'प्रताप” का 
नाम और यश भी इतना अधिक फैल गया कि छोटे और बडे सभी 
4 का निगाह से देखने लगे और उसके हजारों नये सहायक 

दा हो गये। 


[७] 

इन्हीं दिनों किसी सरकारी उच्च अधिकारी ने कहा था कि, 
“जब तक 'प्रताप''को कुचल न दिया जायेगा, तब तक इस प्रांत का 
सार्वजनिक जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता।” इससे यह सहज ही 
(28 लगाया जा सकता है कि सरकार विद्यार्थी जी से कितना 

भयभीत रहती थी। अपनी इस दुरभिसंधि को चरितार्थ करने 

के उद्देश्य से एक ओर तो सरदार वीरपाल सिंह से मुकदमा 
चलवाया गया और दूसरी ओर यह कहकर कि--प्रताप' ने 
रायबरेली तथा फैजाबाद के किसानों की अशांति के संबंध में लेख 
लिखकर उनमें राजद्रोही भावनाएँ भड़काने का प्रयत्न किया है, 
उसके संपादक विद्यार्थी जी और प्रकाशक श्री शिवनारायण मिश्र से 
दफा १०८ में नेकचलनी के लिए पाँच-पाँच हजार के मुचलके और 
दस-दस हजार की जमानतें माँगी। अगर इस आदेश का पालन न 
किया जायेगा तो दोनों को जेल भेज दिया जायेगा। 

अब प्रताप" के लिए और भी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। 
अगर सरकार उसके किसी भी लेख में कोई भी झूठी या सच्ची एक 
भी आपत्तिजनक बात बतला दे, तो ३० हजार रुपये का दंड सहन 
करना पड़े। इसलिए इन दोनों ने 'प्रताप" को इस संकट से बचाने 
के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। ऐसा करने से मुचलकों और 
जमानत की जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत हो गई। यद्यपि विद्यार्थी जी 
इस सरकारी आदेश को मानना नहीं चाहते थे, पर जब तक 
रायबरेली 424 258 कदमा चल रहा था, उनका बाहर रहना आवश्यक 
था, इसलिए दोनो ने मुचलके और जमानत के आदेश की पूर्ति कर 
दी। छह महीने बाद जब रायबरेली के मुकदमे का फैसला हो गया 
तो विद्यार्थी जी अपना मुचलका और जमानत रद्द कराके जेल 
चले गये। 
प्रताप" के ऊपर प्रहार-- 

इस प्रकार सरकार 'प्रताप” को कुचलने के लिए एक के बाद 
दूसरा प्रहार करती रही। कई बार उसकी जमानतें जब्त की गई। 
उसके ऊपर 'क्रिमिनल लॉ आर्डिनिंस' का प्रयोग करके छह महीने 
के लिए उसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। चाहे जब चेतावनी 


दिया जाना तो साधारण बात थी ही। इस तरह के संकटों के तूफानों 
के बीच पत्र को चलाते जाना मामूली काम न था। उस समय न जाने 
कितने बड़े-बड़े राजनैतिक पत्रों को बंद हो जाना पड़ा। गांधी जी के 
'नवजीवन' और “यंग इंडिया' पत्र भी उस तूफान की चपेट में आ 
जाने से स्थगित कर दिए गए, पर विद्यार्थी जी ने अपने साहस, 
बलिदान और कुछ मित्रों की सहायता से 'प्रताप' को जीवित रखा 
के डक के हक का 48 हुए व क 03 
रहे। उन 20803 र्‌ हर ए कष्टसहन ने कानपुर 


जनता और धनी | में श्रद्धा का ऐसा भाव उत्पन्न कर 
दिया था कि वे भी इसे जीवित रखने के लिए सहायता करने को 
सदेव प्रस्तुत रहते थे। 


इस प्रकार घोर संकटों और आपत्तियों का जीवन व्यतीत 
करते हुए विद्यार्थी जी ने १८ वर्ष तक 'प्रताप' के द्वारा देश में जो 
जागृति उत्पन्न की और सरकार तथा उसके अधिकारियों का जो 
भंडाफोड़ किया, उससे उस पत्र-का सम्मान कितना अधिक बढ़ 
गया, उसकी कल्पना भी आजकल के पाठक नहीं कर सकते। इस 
समय तो समाचार-पत्र का प्रकाशन केवल एक पेशा बन गया है और 
बड़े-बड़े पूँजीपतियों अथवा बडी कपनियों द्वारा उनका संचालन होता 
है। संपादक का कार्य भी प्रायः एक नौकरी की दृष्टि से किया जाता 
है। छह या सात घंटा दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर लिखने-पढ़ने का 
कार्य पूरा करने से उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है, पर उस युग में 
जब पत्र संपादन और संचालन का पुरस्कार बँघे हुए वेतन के बजाय 
प्रायः जेल, जुमनि और मुकदमों के रूप में मिलता था, इस क्षेत्र में 
डटे रहना साधारण श्रेणी के लेखकों का काम न था। स्वयं विद्यार्थी 
जी को इन १५८ वर्षों में पाँच बार जेलयात्रा करनी पड़ी और न मालूम 
कितने मुकदमों और मान-हानि की नालिशों में दौड़-ध्ूप करनी पडी। 
लोग आश्चर्य करते थे कि इस दुबली-पतली काया में इतनी 
सहिष्णुता और तेजस्विता कहाँ से आ गई कि शक्तिशाली ब्रिटिश 
8 के लगातार प्रहार भी इसको दबा सकने में असमर्थ सिद्ध 
हो रहे हैं। द 


[___ त्याग और बलिदान के आरधक--यणेश शंकर विद्यार्थी | | ६ 
देशी राज्यों में गति ति का प्रयत्न-- 

एक तरफ विद्यार्थी जी अंग्रेजी सरकार से लोहा ले रहे थे और 
दूसरी ओर देशी राज्यों के राजाओं से भी उनका संघर्ष होता रहता 
था। उन दिनों इन राजाओं की रियासतों में जैसी अंधेरगर्दी मची 
रहती थी और प्रजा के साथ जिस प्रकार भेड-बकरियों का-सा 
व्यवहार किया जाता था, उसका वर्णन इतने छोटे-से स्थान में कर 
सकना संभव नहीं। ये राजा लोग चाहे योग्य हों या अयोग्य, अपनी 
रियासत में उनकी आज्ञा ही कानून थी। ये प्रजा की संपत्ति को 
अपनी ही समझते थे। सरकारी खजाने का रुपया तो उनके बाप का 
ही था, इसलिए किसी शौक, दुर्व्यसन या भोग-विलास में उसे बेदर्दी 
के साथ फूँक डालना उनके लिए साधारण बात थी। कई पुरानी 
रियासतों में तो हजारों लोगों को वास्तव में गुलामों की-सी दशा में 
रखा जाता था और उनको राजा साहब अथवा उनके जागीरदारों 
(छोटे राजाओं) की सेवा करने के सिवाय और कोई कार्य कर सकने 
की स्वतंत्रता न थी। ह 

'प्रताप" में उसके जन्मकाल से ही देशी रियासतों के विरुद्ध 
शिकायतें छपने लगी थीं। विद्यार्थी जी के पिता स्वयं ग्वालियर 
रियासत में नौकर थे और इनका पालन-पोषण और शिक्षण वहीं हुआ 
था। इसलिए वे रियासती प्रजा की दुर्दशा, कष्टों से भली प्रकार 
परिचित थे। रियासतों के निवासियों में इतना भी साहस न था कि 
अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की सूचना भी बाहर वालों को दे 
सकें। यदि किसी ने भूल से या जोश में आकर ऐसा काम कर भी 
डाला, तो उसकी शामत आ जाती थी। ब्रिटिश भारत में तो अपने 
विरोधी को दंड देने के लिए फिर भी अदालती कार्यवाही की जाती 
थी और अभियुक्त को भी वकील आदि रखकर पैरवी का अवसर 
दिया जाता था, पर रियासतों में किसी को भी राजा साहब या मंत्री 
आदि की आज्ञा से बिना मुकदमा चलाये ही महीनों तक जेल के 
सींखचों में बंद रखा जा सकता था। इसलिए जो लोग ऐसे समाचार 
भेजते थे--वे अपना नाम, पता आदि गुप्त ही रखते थे और प्रताप' 
संचालक भी उसे कभी किसी के सामने प्रकट करने को तैयार नहीं 


। [१० | । त्याग और बलिदान के आराधक-- गणेश शकर निद्यार्थी 


होते थे। कितने ही हंस पर वे अपने विशेष प्रतिनिधि द्वारा ऐसी 
अन्यायपूर्ण घटनाओं का हाल मालूम कराते थे। 
प्रताप" की इस नीति का यह परिणाम हुआ कि उन्हें रियासतों 
की ओर से सदा धमकियाँ ओर चेतावनियाँ दी जाती थीं। ग्वालियर, 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इंदौर आदि अनेक राज्यों में उसका प्रवेश 
बद कर दिया गया। फिर भी उसने अपना काम बंद नहीं किया और 
उसके प्रचार कार्य के फलस्वरूप कितने ही राज्यों में थोडे-बहुत 
धार भी किए गये। बिजोलिया (उदयपुर) के आंदोलन के संबंध में 
उसने इतना अधिक कार्य किया कि वह एक ऐतिहासिक वस्तु 
बन गया। इस आंदोलन में नेता श्री विजयसिंह पथिक को इस संबंध 
में सबसे अधिक सहयोग 'प्रताप' से ही मिला और अंत में वे उसी 
की सहायता से मेवाड़ में किसानों की दशा का कुछ सुधार कराने 
में शेही, बूंदी | देशी राज्यों का आंदोलन धीरे-धीरे भरतपुर, अलवर, 
सिरोही, बूँदी, बीकानेर आदि सभी रियासतों में फैल गया। अनेक 
स्थानों में प्रजा-मंडलों का संगठन किया गया और वह भी अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बन गया। 
पर विद्यार्थी जी की नीति यह भी थी कि जहाँ वे प्रजा पर 
किये जाने वाले अन्यायों के कारण राजाओं का विरोध करते थे, वहाँ 
यदि कोई राजा अपनी स्वाधीन प्रकृति के कारण अंग्रेजों का 
कोपभाजन होता, तो वह उसका पक्ष-समर्थन भी करते थे। नाभा, 
भरतपुर, इंदौर आदि के राजाओं को गद्दी से उतारे जाने के समय 
प्रताप” ने अंग्रेजों की धींगा-धींगी की नीति के विरुद्ध बहुत कुछ 
लिखा-पढ़ी की। इसका उद्देश्य यही था कि राजा अयोग्य अथवा 
अत्याचारी अवश्य हैं, पर उनका विरोध उनकी प्रजा को ही करना 
चाहिए। 2 को वहाँ की प्रजा के सुख-दुःख से तो कोई संबंध है 
नहीं, वे राजाओं पर केवल अपने स्वार्थ की दृष्टि से प्रहार करते हैं। 
अन्यथा इंदौर, भरतपुर आदि के शासकों से भी अधिक शिकायतें 
पटियाला आदि के शासकों के विरुद्ध सुनने में आती थीं, पर चूँकि 
वे अंग्रेजी अधिकारियों की खुशामद करते रहते थे, इसलिए उन 
शिकायतों को दर-गुजर कर दिया जाता था। 


त्याग और बलिदान के आशाधक--यणेश शकर विद्यार्थी । | ११ | 


न्याय का पक्ष लेकर अन्याय का विरोध करना ही सत्पुरुषों 
का धर्म है, जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में निजी मामलों को स्थान 
देते हैं, जिससे प्रेम हो उसकी . प्रशंसा और जिससे विरोध हो 
उसकी निराधार निंदा ही जो करते रहते हैं, उनकी बातों का प्रभाव 
कभी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। 'सत्यमेव जयते' का 
सिद्धांत ही अटल और कल्याणकारी है। सत्य मार्ग पर चलने वाला 
आज नहीं तो कल अपने उद्देश्य में सफल मनोरथ होता है, पर जो 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने की निगाह से झूठमूठ किसी की निंदा या 
स्तुति करते हैं, वे अधिक समय तक कार्य-क्षेत्र में नहीं टिक सकते 
और अंत में जनता द्वारा तिरस्कृत भी होते हैं। 

देशी राज्यों का आंदोलन करते समय आपकी ईमानदारी की 
भी बडी परीक्षा ली गई। जैसा सब जानते हैं, कि अन्यायी और 
भ्रष्टाचारी जिस प्रकार स्वयं धन-वैभव के लिए केसे भी कुकृत्य 
करते रहते हैं, वैसा ही विचार उनका अन्य लोगों के विषय में भी 
होता है। उनकी धारणा होती है कि रुपये से प्रत्येक व्यक्ति खरीदा 
जा सकता है और “चौंदी के जूता” से हर तरह का काम के किया 
जा सकता है। इसलिए उन्होंने आरंभ में धन की रिश्वत ही 
विद्यार्थी जी का मुँह बंद करना चाहा, क्योंकि वे यह जानते थे कि 
'प्रताप' बडी गरीबी की दशा में चलाया जा रहा है और विद्यार्थी जी 
की गृहस्थी का निर्वाह भी कठिनता से होता है। 

'प्रताणः के आरंभिक जीवन-काल में छोटी-बडी अनेक 
रियासतों की तरफ से विद्यार्थी जी को “आर्थिक सहायता' का 
प्रलोभन दिया गया, पर उनकी दृष्टि में इस प्रकार अनैतिकता द्वारा 
प्राप्त नोटों का मूल्य रद्दी कागज के टुकड़ों से भी कम था। कितने 
ही राजा-रईसों के प्रतिनिधियों या उनके परिचितों ने कानपुर आकर 
या पत्र-व्यवहार द्वारा. विद्यार्थी जी से यह प्रार्थना की, कि वे उन 
रियासतों के संबंध में “नरमी' से काम लें। इसके लिए वे उनका 
यथोचित सत्कार करने को प्रस्तुत हैं, पर इस संबंध में तो प्रत्यक्ष 
घटना ग्वालियर में हुई, उसका वर्णन निस्संदेह बड़ा मनोरंजक और 


१२|| त्याग और बलिदान के आराधक--गणेश शकर विद्यार्थी 
शिक्षाप्रद है। इस विषय में उनके जीवन-चरित्र लेखक श्री देवब्रत 
शास्त्री ने लिखा है-- 

“एक बार एक प्रसिद्ध देशी राज्य (ग्वालियर) के संबंध में 
प्रताप' में कुछ शिकायतें छपीं। इस राज्य के शासक विद्यार्थी जी से 
परिचित थे और उनको अपना ही आदमी समझते थे। इसलिए 
आपने विद्यार्थी जी को अपने यहाँ बुलाया। वे सदा की तरह अपना 
एक पूल ली हैंडबैग उठाकर चल दिये। स्टेशन पर जो राज-कर्मचारी 
उनको लेने आये थे, वे इधर-उधर भागते हुए उनको ढूँढें रहे थे। 
विद्यार्थी जी के एक साथी ने इस बात को समझकर उनसे 
पूछा-“आप किसे ढूँढ रहे हैं ?” उत्तर मिला--“कानपुर के एडीटर 
साहब को।” जब ज्ञात हुआ कि मामूली कपड़े पहने यह 
दुबला-पतला-सा आदमी 'एडीटर साहब' है, तो उनके आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। वे आज तक यह नहीं जान सके थे कि अपने हाथ 
में हैंडबैग लटकाये और थर्ड क्लास में यात्रा करने वाला कोई 
व्यक्ति महाराज का मेहमान हो सकता है। 

“जब महाराज से भेंट हुई तो देखा कि 'प्रताप” में छपी हुई 
शिकायतें उनके सामने मेज पर रखी हैं। विद्यार्थी जी को देखकर 
महाराज खड़े हो गये और व्यंगयुक्त ढंग से कहने लगे--”तशरीफ 
रखिये ! में इस राज्य का स्थान आपके लिए खाली करने को तैयार 
हूं। आप अपने उसूलों के मुताबिक राज्य कीजिए।” विद्यार्थी जी 
मुस्कराते हुए एक कुर्सी पर बैठ गये, तो महाराज ने फरमाया--'मुझे 
इस बात का अभिमान था कि हमारी रियासत के एक होनहार 
व्यक्ति ने बाहर जाकर खूब नाम कमाया, पर आपके 'पेपर' ने हमारे 
ही ऊपर सितम कर डाला।” महाराज साहब की व्यंग और खुशामद 
की बातों का तो विद्यार्थी जी पर कोई असर न पडा, पर जब वहाँ 
हब सब कागजात को देखकर उनको मालूम हुआ कि समाचार 

वाले संवाददाता है बातें भूल से लिख दी हैं, तो उन्होंने 
कहा--'मैं इसका भ्रम-संशोधन-प्रतिवाद--छापने को तैयार हूँ। 
अगर इसके पहले भी आप उस शिकायती पत्र का प्रतिवाद भेज 
देते, तो मैं उसे जरूर प्रकाशित कर देता।“ 


[_त्याग और बलिदान के आरधक--यणेश शकर विद्यार्थी] | १३ 


उन कागजातों में एक मामला ऐसा निकल आया, जिसके 
संबंध में विद्यार्थी जी महाराज से सहमत न हो सके और 
कहा--“इस आदमी के साथ तो आपने न्याय नहीं किया।” महाराज 
ने संकोच से कहा--“खैर, और फिर चुप हो गये। अगले दिन जब 
विद्यार्थी जी चलने लगे, तो मंत्री जी ने उनको कुछ रुपया देते हुए 
कहा--"यह आपका मार्ग-व्यय है।” विद्यार्थी जी ने उनको अस्वीकार 
करते हुए कहा--“इसकी जरूरत नहीं।” 

मत्री--"परंतु मुझे आज्ञा मिली है कि आपको मार्ग-व्यय दे 
दिया जाए।” 

विद्यार्थी जी--'मैं यहाँ अपने काम से--सत्यासत्य की जाँच 
करने के लिए आया हूँ। ऐसी दशा में मेरे लिए आपसे राह खर्च लेना 
ठीक नहीं।” 

घर में आई हुई लक्ष्मी का इस प्रकार तिरस्कार करते देखकर 
2 हा ने कहा--“आप इसका ख्याल न करें, हमारी रियासत गरीब 
नहीं है।” 

“जनाब, हमारा प्रताप” भी गरीब नहीं है।” और यह कहकर 
वे वहाँ से चल दिये। जब यह घटना महाराज को बतलाई गई, तो 
वे 07 हो गये और अपनी रियासत में 'प्रताप" के आने पर रोक 
लगा दी। 

एक अन्य बडी रियासत के शासक के साथ भारत सरकार 
बडी जबरदस्ती कर रही थी। उनको गद्दी से हटाने के लिए अनेक 
प्रकार के दोषारोपण किये जा रहे थे। विद्यार्थी जी ने इस अन्यायपूर्ण 
व्यवहार के खिलाफ 'प्रताप” में कई लेख लिखे और एक आंदोलन 
खडा कर दिया। जब यह खबरें महाराज साहब को मिलीं, तो उन्होंने 
कुछ धन विद्यार्थी जी को भेंट करना चाहा, परंतु इन्होंने यही उत्तर 
दिया कि--“अन्याय, अत्याचार का विरोध हम अपना कर्तव्य 
समझकर करते हैं, उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं ले सकते।” राजा 
साहब ने जब यह उत्तर सुना तो वे इनके त्याग और निःस्वार्थ सेवा 
पर बडा आश्चर्य करने लगे। 

इसी प्रकार जब एक रियासत के संबंध में प्रताप” में आंदोलन 
किया जा रहा था, तो विद्यार्थी जी के एक परिचित मित्र वहाँ के 
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महाराज के पास पहुँचे और यह कहकर--'मैंने आपके लिए प्रताप 
में इतना आंदोलन कराया है” दस हजार रुपया वसूल कर लाये। वे 
महाशय विद्यार्थी जी के स्वभाव को खूब जानते थे, इसलिए वे इस 
बात को उनके सामने प्रकट न कर सके, पर जब किसी अन्य सूत्र 
से विद्यार्थी जी को यह भेद मालूम पड़ गया, तो उन्होंने उन महाशय 
को बुलाकर 'प्रताप' को बदनाम करने के लिए बहुत डॉँटा-फटकारा 
और तमाम रुपया तुरंत वापस करने को कहा, पर तब तक सब 
रुपया समाप्त हो चुका था। महाशय जी ने बहुत माफी माँगी। 
विद्यार्थी जी ने उसी समय महाराज को पूरा समाचार लिख दिया 
और प्रताप" की नीति और स्थिति भी अच्छी तरह समझा दी। 
विद्यार्थी जी की निस्पृहता देखकर राजा साहब चकित रह गये। 
विद्यार्थी जी का स्वाध्याय-प्रेम-- 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि विद्यार्थी जी आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त्न कर सके थे और १७-१८ 
साल की आयु में ही उनको नौकरी की तलाश करते िक इधर-उधर 
भटकना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान-भंडार को इतना बढ़ा 
लिया कि उनके संपादकत्व में 'प्रताप' समस्त हिंदी-पत्रों में अग्रणी 
बन गया तथा उनकी रचनाएँ हजारों व्यक्तियों को प्रेरणा का स्रोत 
बन गईं। इसका आधार उनका स्वाध्याय प्रेम ही था। वे बाहर रहे 
या जेल में, उन्होंने अपना समय कभी बेकार नहीं गँवाया। सदा कुछ 
न कुछ पढ़ते ही रहे। करन्‍्सी ऑफिस की नौकरी और पृथ्वीनाथ 
हाईस्कूल की मास्टरी उन्होंने इसी कारण छोडी, क्‍योंकि वहाँ के 
व्यवस्थापक उनकी स्वाध्याय संबंधी प्रवृत्ति में बाधक सिद्ध हुए। 

पर विद्यार्थी जी को स्वाध्याय का विशेष अवसर जेल-प्रवास 
के समय ही मिलता था। वहीं पर उन्होंने स्ड् अर्ट मिल, स्पेन्सर, रूसो, 
मोपासां, रस्किन, कार्लाइल, टॉल्स्टॉय, थरो, शेक्सपियर, अपूटन 
सिंकलेयर, बर्नार्ड शा, अनातोले, एच० जी० वेल्स आदि योरोप, 
अमेरिका के सब विद्वानों और विचारकों की रचनाएँ पर्ढी और अपने 
साहित्यिक तथा राजनैतिक ज्ञान को पुष्ट बनाया। जेल में ही उन्होंने 
विक्टर ह्यूगो की 'नाइंटी श्री' और 'लॉमिजरेबिल्स' उपन्यासों का 


[__ त्याग और बलिदान के आशक्र--यणेश शकर विद्यार्थी | | १५ 
अनुवाद किया। इन अनुवादों के संबंध में एक स्थान पर कहा 
गया हे-- 
ह ही ह्यूगो पर तो वे फिदा थे। उसका 'लॉ मिजरेबिल्स' 
उनको बहुत ही प्रिय था। यह संसार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से 
एक माना जाता है। जो भीषण ज्वाला, असह्य व्याकुलता, विद्रोही 
भावनाएँ, लबालब करुणा उसके है में अंकित है, उसे अनुभव 
करने वाले कितने हैं ? पर विद्यार्थी जी पर इन भावनाओं का बहुत 
असर था। 2 की इस रचना और विद्यार्थी जी की 
विचारधारा और में बड़ा सादृश्य था। इसीलिए वह उस पर 
बहुत अधिक मुग्ध थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि दा महान्‌ लेखक 
की सभी कृतियों का हिंदी अनुवाद हो, जिससे हिंदी-भाषा-भाषी 
जनता भी लाभ उठा सकं, पर ह्यूगो का अनुवाद साधारण लेखक 
नहीं कर सकता। उसके अनुवादक की लेखनी में उतनी ही आग, 
वैसी ही करुणा, उतनी ही वेदना और वैसी ही सजीवता होनी 
चाहिए। विद्यार्थी जी की लेखनी इन गुणों से परिप्लावित थी, पर इस 
बहुधंघी लेखक के पास इतना समय कहाँ था ? जब १६२१-२२ में 
वे लखनऊ जेल में रहे, तो 'नाइंटी श्री' का अनुवाद कर डाला। 
सन्‌ १६३० में साल भर हरदोई जेल में रहना पड़ा तो 
'लॉ मिजरेबिल्स' का अनुवाद भी पूरा कर डाला। यह उपन्यास 
काफी बड़ा और संभवत: अभी तक अप्रकाशित ही है। 

उन्होंने अपने नाम के साथ जो विद्यार्थी” शब्द जोड़ लिया, 
उसका आशय भी स्वाध्याय की भावना को ही प्रकट करना था। 
उनका कहना था कि--- प्रत्येक मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी अथवा एक 
साधक ही रहता है। जिंदगी भर वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता 
है, फिर भी उसका ज्ञान भंडार अधूरा ही रहता है। संसार उसकी 
सुविशाल पाठशाला है और वह है उसका एक तुच्छ शिक्षार्थी। 
धार्मिक और सामाजिक विचार--- के 

विद्यार्थी जी के धार्मिक और सामाजिक विचारों के संबंध में 
बहुत से लोगों को एक प्रकार का भ्रम देखने में आता है। वैसे तो 
उस समय अधिकांश राजनैतिक कार्यकर्ताओं की तरह वे स्वतंत्र 


द् 
विचारों के प्रतीत होते थे और पुराने विचार वालों को उनकी बातें 
और व्यवहार 'नास्तिकों' का-सा जान पड़ता था। कारण यही था कि 
हिंदू समाज में धर्म के वास्तविक तत्त्व को भुलाकर जिस प्रकार 
ऊपरी क्रिया-कांड और कुछ सामाजिक रीति-रिवाजों को ही धर्म 
मान लिया जाता है, वे उसके विरुद्ध थे। वे धर्म को बाहरी दिखावे 
की चीज नहीं मानते थे और किसी भी अन्य 82 से परहेज 
या घृणा नहीं करते थे। इसलिए सामान्य 'लकीर वाले' यही 
समझा करते थे कि वे धर्म-कर्म को नहीं मानते, पर वास्तव में 
आंतरिक दृष्टि से वे सच्चे ईश्वर भक्त और धर्म-परायण थे। वे इस 
संबंध में गांधी जी के निम्नलिखित विचारों को ही धर्म के संबंध में 
अपना आदर्श स्वीकार करते थे-- 

मनुष्य का, चाहे वह कितना ही महान्‌ क्‍यों न हो, कोई काम 
तब तक कभी सफल और लाभदायक न होगा, जब तक उसको 
कोई प्रमाणिक धार्मिक आधार न मिले। यहाँ धर्म शब्द से मेरा तात्पर्य 
उस धर्म से नहीं है, जो आप संसार के समस्त धर्म-ग्रंथों को पढ़कर 
सीखते हैं। जिस धर्म से मेरा तात्पर्य है, वह मस्तिष्क द्वारा ग्रहण नहीं 
किया जा सकता, बल्कि उसका संबंध हृदय से है। इस धर्म-भावना 
को चाहे हम किसी बाहरी सहायता से प्राप्त करें और चाहे आत्मिक 
उन्नति द्वारा जाग्रतू करें, पर यदि हम किसी काम को उचित रीति से 
करना चाहें, तो हमको यह धर्म भाव अवश्य जाग्रतू करना पड़ेगा।” 

वास्तव में धर्म के मर्म को हृदयंगम करने के लिए यह 
विचारधारा बहुत लाभ रो है। जो लोग धर्म के मूल तत्त्व को नहीं 
समझते या अपने स्वार्थ की दृष्टि से उस पर ध्यान नहीं देते और 
थोड़ा बहुत ऊपरी क्रियाकांड करके ही अपने को धार्मिक मानने लग 
जाते हैं, वे या तो दंभी होते हैं या पद । | सत्य धर्म का संबंध हृदय 
से ही रहता है और जो उसे समझ लेता है, वह फिर किसी धर्म का 
विरोध या अपमान नहीं करता। वह स्वयं अपने समाज के कर सार 
ही बाह्य आचरण करता है, और अपनी नियमित प्रणाली द्वारा 
की पूजा, उपासना भी करता रहता है, पर उनके कारण न तो वह 
किसी का विरोधी बनता है और न कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे 
अन्य लोग उसके विरोधी बन जाएँ। वह सदैव इस बात को 





दृष्टिगोचर रखता है कि जब सभी लोगों का ईश्वर एक ही है, तो 
फिर आपस में बैर-विरोध रखने की कया आवश्यकता है ? 

धर्म संबंधी इन्हीं सुनिश्चित विचारों के कारण विद्यार्थी जी हिंदू 
समाज की कितनी ही हानिकारक प्रथाओं जैसे खान-पान संबंधी 
छुआ-छूत, अस्पृश्यता आदि को नहीं मानते थे। उन्होंने एक अछूत 
को अपने प्रेस में ठहरा लिया था और प्राय: उसी से पानी मँगाकर 
पीते थे। एक बार जब उनको राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के 
यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने दाल रोटी खाने की 
इच्छा प्रकट की। गुप्तजी साग और पूरी बनवाना चाहते थे, पर 
विद्यार्थी जी दाल-रोटी के लिए ही जिद करते थे। तब है 2 प्तजी के 
काकाजी ने कहा--“अच्छी बात है, ब्राह्मण से कच्ची रसोई बनवा 
दो।” विद्यार्थी जी ने कहा--“नहीं काकाजी, मैं चौके में बना भोजन 
ही करूँगा। हम लोग तो 'भ्रष्ट' हो गये हैं।” घर के भीतर स्त्रियों ने 
जब यह बात सुनी, तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक वैश्य के 
घर की कच्ची रसोई कोई कायस्थ भला केसे खायेगा ? उन्होंने 
कहा--“क्यों किसी की जात लेना चाहते हो ?“ पर विद्यार्थी जी मे 
इन बातों को हँसी में टालकर घर का बना भोजन ही किया। गुप्त 
जी का कहना है कि विद्यार्थी जी उनसे कहा करते थे कि तुमको 
भी हम 'भ्रष्ट' बना लेंगे। यद्यपि गुप्त जी अपने ग्रामीण वातावरण के 
प्रभाव से बाहरी रूप से खान-पान के नियमों को न तोड़ सके, 
पर सदैव कहते रहे कि विचारों की दे मैं उनका अनुयायी बन 
चुका हूँ। 
नवयुवकों को देशभक्ति की प्रेरणा- 

विद्यार्थी जी ने जब 'प्रताप” का प्रकाशन आरंभ किया वे 
२२-२३ वर्ष के युवक ही थे और राजनीति की दृष्टि से गर्म विचारों 
के थे। इसलिए केवल लोकमान्य तिलक, माहात्मा गांधी, मिसेज एनी 
बेसेंट के अनुयायी बनकर कांग्रेस, होमरूल लीग आदि का ही कार्य 
नहीं करते थे, वरन्‌ क्रांतिकारी नवयुवकों से भी उनका परिचय रहता 
था। कानपुर क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था, वहाँ से 
बटुकेश्वर, विजयकुमार, रामदुलारे आदि कितने ही क्रांतिकारी 


! पद | त्याय और बलिदान के आराधक--गणेश शकर विद्यार्थी 


निकले। इन सबको आगे बढ़ाने में विद्यार्थी जी यथाशक्ति सहायता 
पहुँचाते रहते थे। चंद्रशेखर कक और भगतसिंह जैसे देश प्रसिद्ध 
क्रातिकारियों को भी वे अपने यहाँ आश्रय देते थे। भगतसिंह तो 
सन्‌ १६२४ में महीनों तक बलवंतसिंह नाम रखकर 'प्रताप' 
संपादकीय विभाग में काम करते रहे। परंतु कुछ दिनों के पश्चात 
काकोरी कांड हुआ, जिसमें कानपुर के प्राय: सभी क्रांतिकारी पकड़ 
लिए बचा इस मुकदमे में भी विद्यार्थी जी ने हर तरह से सहायता 
पहुँचाई। 
कर 'प्रताप' केवल क्रांतिकारियों में लेख आदि ही प्रकाशित नहीं 
करता था, बल्कि वहाँ से रूस, चीन, आयरलेंड के स्वतंत्रता संग्रामों 
के संबंध में छोटी-बडी कई अत भी निकाली गईं। स्वतंत्रता के 
पुजारी देवी जोन का चरित्र और प्रवासी भारतवासियों पर होने वाले 
अत्याचारों के संबंध में बनारसीदास जी चतुर्वेदी की रचना आदि 
कोई न कोई पुस्तक वहाँ से ऐसी निकलती ही रहती थी, जिससे 
नवयुवकों में देश-प्रेम की भावना बढ़े और वे मातृभूमि के उद्धार के 
लिए अपनी पूर्णशक्ति अर्पण करने को तैयार हों। इन्हीं सब कारणों 
से सरकारी अधिकारी विद्यार्थी जी को संदेह की निगाह से देखते थे 
और उन पर बहुत सख्त निगाह रखते थे, पर इस खतरे की परवाह 
न करके वे सदा ऐसे जान पर खेलने वाले युवकों की तन-मन-धन 
से सहायता करते रहे और वैसा ही प्रेरणादायक साहित्य भी प्रस्तुत 
करते रहे। सच तो यह है कि वे अपनी अंतरात्मा में स्वयं भी पक्के 
क्रांतिकारी थे। चाहे 'प्रताप' जैसे बड़े प्रकाशन-कार्य के भार और 
व के की जिम्मेदारियों के कारण वे पिस्तौल और बम लेकर 

शासकों से लड़ने को खड़े न , पर वे सर पर कफन 
बॉधकर नि भूमि के उद्धारार्थ आगे बढ़ने वालों की कितनी कदर 
करते थे उनके लिए कितनी गहरी 020 4000 थे, 
इसका कुछ अनुमान सन्‌ १६२७ में 'काकोरी के शहीदों" के प्रति 
लिखी गई इन पंक्तियों से मिल सकता है-- 

"वे विद्रोह के पुंज हैं। वे भारतवर्ष की अंतः-अग्नि की 
चिनगारियाँ हैं। उनकी माँ हैं--उनकी, जो आज फॉसी की रस्सी गले 
में लटकाकर मस्ती का गीत गाते हैं। साल के भीतर त्यौहार भी 


त्याग और बलिदान क आरधक- गगेश शकर विद्यार्थी 
आएँगे, उत्सव भी आएँगे, मेले भी होंगे और खेल-तमाशे भी होंगे। 
उस वक्‍त ये माँ क्‍या कहेंगी ? और आप जानते हैं कि साल में दो 
त्यौहार कैसी मुश्किल से कटेंगे--राखी और भैयादूज ? राखी और 
भैयादूज के अवसर पर इन घरों में न जाने क्‍या होगा ? मुन्नी की 
आँखें 'भैया' को खोजेंगी और अम्मा की आँखें 'लल्ला' को। सजी हुई 
थाली में घुली हुई रोली सूख जायेगी और राखी का वह प्यारा सूत 
प्रतीक्षा करते-करते थक जायेगा। थाली भरी मिठाइयाँ यों ही पड़ी ही 
रह जायेंगी। माँ का मुँह सूखा रह जायेगा और हम वैसे ही हँसेंगे, 
खेलेंगे और खाएँगे। 

इन थोडी-सी पंक्तियों से जहाँ विद्यार्थी जी की स्वाभाविक 
और हृदय को स्पर्श करने वाली साहित्यिक शैली का दिग्दर्शन होता 
है, वहाँ इन आत्मोत्सर्ग करने वाले गातृभुमि मि के उपासकों के बलिदान 
के लिए उनके हृदय की सच्ची कसक और पीड़ा का पता भी चलता 
है। उनके अंतर में जलने वाली इसी आग का परिणाम था कि 
उन्होंने अपना बलिदान इन क्रांतिकारी युवकों से भी बढी-चढी 
निर्भकता से कर दिखाया। कया हम इस सच्चे आत्मत्यागी से, 
आध्यात्मिकता की शक्ति को व्यावहारिक रूप में प्रकट करने वाले 
से, कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे ? 
उदारता का व्यवहार- 

विद्यार्थी जी ने आरंभिक जीवन में गरीबी का कष्ट सहन किया 
था और जीवन-निर्वाह के लिए उन्हें बड़ा परिश्रम करना पडा था, 
इसलिए वे अभावग्रस्त लोगों की विपन्न परिस्थिति को खूब समझते 
थे। फिर उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा पर-दुःख-कातर था कि प्रत्येक 
व्यक्ति की, चाहे वह परिचित हो या अपरिचित, अपना पक्षपाती हो 
या विरोधी, सहायता करने को तैयार हो जाते थे। उनको कई बार 
हर तरह के व्यक्तियों की सहायता करते देखा जाता था और यह 
अनुभव किया जाता था कि उनका स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि 
किसी को दुखी देखकर बडी शीघ्र उससे प्रभावित हो जाते हैं। 
उनकी इस विशेषता का वर्णन करते हुए, उनके जीवन-चरित्र में 
ठीक ही कहा गया है-- 
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'दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठना विद्यार्थी जी के 
जीवन का एक विशेष अंग था। दुखी, गरीब, आर्त और असहाय 
लोगों का उनके पास बराबर ताँता लगा रहता था, मानो वे अपने 
रक्षक, अपनी माता या पिता के पास आये हों। उनके दुःख-दर्द की 
कहानी विद्यार्थी जी बड़े ध्यान से सुनते और उसे दूर करने का यत्न 
करते। ये प्रायः मजदूर सभा वाले, देहातों से आये हुए किसान, शहर 
के कोई दुखी सज्जन अथवा निर्धन विद्यार्थी होते थे। प्रताप प्रेस' 
सदा ऐसे आर्त और असहायों का सहायक-सदन बना रहता था। 
जिसे कहीं कोई सहारा न मिले, उसे प्रताप में सहारा मिल जाता 
और सहायता भी। भोजन के लिए तो मानो वहाँ सदावर्त ही खुला 
हुआ था। जेलों में बंद राजनैतिक कार्यकर्ताओं के निःसहाय परिवारों 
की वह सदा खोज-खबर लेते रहते और मदद पहुँचाते रहते थे। 
किसी के घर रुपया भेज रहे हैं, तो कहीं कपड़े ही जा रहे हैं। किसी 
की कन्या की शादी का प्रबंध करवा रहे हैं, तो किसी के लड़के के 
पढाने का इंतजाम कर रहे हैं। वे कहते थे--कोई आदमी किसी 
निर्धन घर में जन्मा--केवल इसीलिए उसे मानवी-शक्तियों के 
विकास के साधनों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और समाज के 
हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि अधिक से अधिक जितनी मदद ऐसे 
व्यक्ति की कर सकता हो अवश्य करे।” 

“एक दिन विद्यार्थी जी 'प्रताप' कार्यालय में बैठे हुए कुछ लिख 
रहे थे। छुट्टी का दिन होने से प्रेस बंद था। अचानक एक आदमी 
भीतर घुस आया और विद्यार्थी जी के सामने पहुँचकर रेल में अपने 
माल-असबाव के चोरी हो जाने का कक रोने लगा। विद्यार्थी जी 
ने बिना कुछ 39६ अपनी जेब से जितने रुपये-पैसे उस 
समय थे, सब उसे दे दिये और बोले, आज छुट्टी होने 
से प्रेस बंद है। जो कुछ मेरे पास है, वह दे दिया। अगर चाहो तो 
इनमें से कुछ पैसे मेरे खर्च के लिए छोड़ दो और तुम्हें ज्यादा 
जरूरत हो तो सब ले जाओ। वह आदमी कुछ नहीं छोड गया और 
विद्यार्थी जी फिर चुपचाप अपना काम करने लगे। 

उपर्युक्त घटना में संभव है कि वह आदमी कोई पेशेवर माँगने 
वाला ही हो, क्योंकि इन दिनों इस प्रकार अपनी 'दुःख-गाथा” 


ह सहृदय व्यक्तियों की भावना को जाग्रत्‌ करके थोडा-बहुत 
रुपया-पैसा वसूल करने वाले व्यक्ति भी काफी तादाद में दिखाई 
पड़ते हैं। अनेक माँगने वाली जातियों की स्त्रियाँ भले घर की 
बहू-बेटियों का-सा वेष बनाकर और तरह-तरह की कष्ट की बातें 
सुनाकर मॉँगती फिरती हैं, पर विद्यार्थी जी का सहज में ही द्रवित 
होने वाला हृदय ऐसी शंकाओं पर ध्यान देने के बजाय उनकी 
सहायता को तैयार हो जाता था। हो सकता है--कभी-कभी उनकी 
इस उदारता का लाभ भी कुपात्र लोग उठा लेते हों, पर वे तो उनको 
वास्तव में आपत्तिग्रस्त समझकर ही सहायता करते थे। इस प्रकार 
कितने व्यक्तियों को उनके द्वारा समय-समय पर आश्रय प्राप्त हुआ 
होगा, उनकी गिनती करना कठिन है। 
आत्म-बलिदान की कथा-- 

विद्यार्थी जी का अंत जिस परिस्थिति में हुआ, उस पर उनके 
इष्ट-मित्रों तथा संबंधियों ने ही नहीं, सभी सहृदय व्यक्तियों ने आँसू 
बहाये। जगतृपूज्य महात्मा गांधी ने उनकी हक को समस्त श्रेष्ठ 
व्यक्तियों के लिए स्पर्धा के योग्य बतलाया और कहा कि, हममें से 
प्रत्येक को गणेश शंकर बनने की चेष्टा करनी चाहिए। 

कानपुर का दंगा वास्तव में बड़ा भयंकर था। चार दिन के 
भीतर ५०० से अधिक व्यक्ति मारे गये और कई हजार घायल हुए। 
लाखों रुपये की संपत्ति लूटी और जलाई गई। लोगों का ख्याल था 
कि कानपुर में उग्र राजनैतिक आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों 
की प्रमुखता देखकर, सरकार ने दंगे को रोकने में जान-बूझकर ढील 
की, जिससे उसने इतना अधिक सर्वनाशी रूप धारण कर लिया। 
उसका वर्णन करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बतलाया उसका सार 
इन शब्दों में है-- 

“चार दिन तक कानपुर में महाकाली अपना प्रचंड रूप धारण 
करके अपनी विकरालता दिखा गई। उन दिनों कानपुर में कोई 
शासन, कोई व्यवस्था, कोई कानून न था। अंग्रेजी राज्य चार दिन 
के लिए मानो खत्म हो गया था। चारों ओर हाहाकार सुनाई पड़ता 
था। कोई किसी को पूछने वाला न था। हिंदू-मुसलमान एक-दूसरे के 








खून के प्यासे हो रहे थे। दोनों अपनी मानवता को भूलकर राक्षसीपन 


पर उतर पड़े थे। धर्म और मजहब के नाम पर परमात्मा और खुदा . 


का नाम लजाया जा रहा था। क्या बच्चा, क्या बूढा, क्या पुरुष और 
. क्या स्त्री किसी का भी जीवन सुरक्षित न था। चारों ओर घमासान 
नर-संहार, भयंकर लूटमार और हृदय को दहला देने वाला दृश्य 
उपस्थित था। मनुष्य में पशुता और क्रूरता की मात्रा किस हद तक 
पहुँच सकती है, इसके अध्ययन का अनोखा मौका था। ऐसे गाढे 
समय में बड़े-बड़े मदनि वीर भी आगे बढ़ने में हिचक रहे थे, पर 
विद्यार्थी जी से न रहा गया और वे आंग में कूद पडे। परोपकार के 
उच्च आदर्श पर, सैकड़ों स्त्री-पुरुषों की रक्षा करने की लगन पर, 
मनुष्यता के नाम पर वे निछावर हो गये।” 

दंगे के पहले .दिन विद्यार्थी जी ने कई स्थानों में जाकर दंगा 
शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कितने ही लोगों की प्राण-रक्षा 
और दुकानों तथा मकानों को जलाने और लूटे जाने से बचाने की 
भी कोशिश की। शाम तक वह शहर के विभिन्न भागों में इसी तरह 
मारे-मारे फिरे। उस दिन उन्होंने पुलिस का जो रवैया देखा, उससे 
वे इस नतीजे पर पहुँचे कि पुलिस बिलकुल पक्षपात और उपेक्षा से 
काम ले रही है और ऐसी दशा में लोगों के जान-माल की रक्षा के 
लिए कुछ आशा रखना व्यर्थ है। 

दूसरे दिन जब समाचार मिला कि रात्रि के समय उपद्रवों ने 
और भी भयंकर रूप धारण कर लिया है, तो वे सुबह नौ बजे ही 
थोड़ा-सा दूध पीकर निकल पडे। चलते समय पत्नी ने कहा कि, 
“इस भयंकर दंगे में कहाँ जाते हो ?“ तो उत्तर मिला--“तुम व्यर्थ 
ही घबराती हो। जब मैंने किसी की कोई बुराई ही नहीं की तो मेरा 
कोई क्या बिगाड़ेगा ?. ईश्वर मेरे साथ है।” 

शाम को तीन बजे तक वे कई 503 | में घिरे हुए 
मुसलमानों को अन्य सुरक्षित स्थानों में में लगे रहे। उस 
समय किसी ने उनसे कहा कि मुसलमानी मुहल्लों में हिंदुओं की 


हालत बडी संकटापन्न हो रही है। यह सुनकर वे दो हिंदू और एक 


मुसलमान स्वयंसेवकों को लेकर मिश्री बाजार तथा मछली बाजार 
की तरफ चले, जहाँ मुसलमानों की ही अधिक संख्या थी। उन्होंने 





। त्याग और बलिदान के आराधक-- गणेश शकर विद्यार्थी । २३ 


दस-पाँच व्यक्तियों की रक्षा भी की, पर ४ बजे के लगभग मुसलमान 
उपद्रवकारियों की एक भीड़ ने उनको घेर लिया और मारने लगे। 
साथ के मुसलमान स्वयंसेवक ने व विचार बहुत समझाया कि इन्होंने 
आज १५०-२०० मुसलमानों की जान है, पर वे धर्माधता से 
उन्मत्त लोग उस समय न ही बने रहे थे। एक व्यक्ति ने उनको 
बचाने के हटाने की चेष्टा भी की तो विद्यार्थी जी ने 
कहा--क्यों घसीटते हो मुझे ? में भागकर जान नहीं बचाऊँगा। एक 
दिन मरना तो है ही। अगर मेरे मरने से ही इन लोगों के हृदय की 
प्यास बुझती है, तो अंच्छा है कि मैं यहीं कर्तव्य का पालन करते हुए 
आत्म-समर्पण कर दूँ।” पर इन देवत्व की भावनाओं का उन दानवों 
पर क्या प्रभाव पड़ सकता था ? वे उन पर टूट पड़े और तरह-तरह 
के हथियारों से मारकर उनका प्राणांत कर दिया | 

उस घोर अशांतिपूर्ण वातावरण में कौन, कब, कहाँ मारा गया, 
इसका पता लगा सकना भी संभव नहीं था। विद्यार्थी जी का शव भी 
उन आतताइयों ने इधर-उधर छुपा दिया। इसलिए २६ तारीख को 
दिन भर खोज करने पर भी उसका कोई पता न लग सका। २७ 
तारीख को खबर मिली कि अस्पताल में जो अनेक लाशें आई हैं, 
उनमें से एक विद्यार्थी जी की मालूम पड़ती है। इस पर उनके मित्रों 
ने वहाँ 28 छचकर जॉच की तो बात सच थी। यद्यपि चोटों के लगने 
और दो दिन तक पड़ा रहने से शव विकृत हो गया था, पर बायें 
हाथ पर खुदे हि नाम और जेब में रखे पत्रों से मालूम हो 
गया कि वह विद्यार्थी जी का ही शव है। तब बड़ी कठिनाई से 
२८ तारीख को उनकी दाह-क्रिया हो सकी। मृत्यु के समाचार को भी 
दो-एक दिन जनता से छिपाया गया, क्योंकि संदेह था कि इसके 
फैलाने पर दंगा और भी भड़क उठेगा। 

इस प्रकार उस नरतनधारी भेडियों ने तो, जिनके लिए किसी 
भी धंर्म या मजहब का नाम लेना निरर्थक है, अपनी समझ से 
विद्यार्थी जी की ऐसी दुर्गति कर डाली, जैसी कि सड़क पर पड़े 
किसी भिखारी की भी नहीं होती, पर वे नहीं जानते थे कि अपने 
कुकृत्य द्वारा वे उनको मारकर भी अमर बना रहे हैं। यह निश्चय 
है, कि यदि विद्यार्थी जी उस समय दंगे में न मारे जाते वरन्‌ 


दस-बीस वर्ष बाद स्वाभाविक 2 से मरते तो आज उनके नाम का 
जितना प्रभाव है, उसका आधा-चौथाई भी न होता। उनकी मृत्यु का 
समाचार पाते ही महात्मा गांधी ने जो उस समय कराँची के कांग्रेस 
अधिवेशन में भाग ले रहे थे, 'प्रताप” कार्यालय को तार द्वारा यह 
संदेश भेजा-- 

“गणेश शंकर की मृत्यु पर यद्यपि हृदय खून के आँसू रोता है, 
फिर भी इस शानदार स् पर संवेदना प्रकट करने को जी नहीं 
चाहता। यह निश्चय है कि आज नहीं तो आगे किसी दिन उनका 
निष्पाप है 3438 की समता को धाई क बनाएगा। इसलिए उनका 
परिवार संवेदना का नहीं वरन्‌ बधाई का पात्र है।' इसके कई दिन 
पश्चात्‌ महात्माजी ने एक लेख में इसका जिक्र करते हुए 
लिखा था-- 

“हमें तो गणेश शंकर विद्यार्थी बनना चाहिए। गणेश शंकर की 
तरह आप में से एक-एक आदमी अपना शांतिदल बना सकता है। 
लेकिन सवाल यह है कि विद्यार्थी जी जैसे कितने आदमी हैं ? वह 
भले ही मर गया लेकिन उसकी आत्माहुति व्यर्थ नहीं गई। उसकी 
आत्मा मेरे दिल पर काम करती रहती है। ०) जब उसकी याद 
आती है, तो उससे ईर्ष्या होती है। इस देश मे दूसरा गणेश शंकर 
क्यों नहीं पैदा होता है ? हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि 
उसकी परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन वह इतिहास में अमर हो गया, 
उसकी अहिंसा सिद्ध अहिंसा थी। उसी की तरह कुल्हाड़ी के प्रहार 
सहते हुए मैं शांतिपूर्वक मरूँ, एक तरफ से एक बी ष्य मुझ पर 

का चला रहा हो, दूसरी तरफ से दूसरा मारता हो, 
लाठी मार रहा हो, चौथा 28800 8 जाता हो। ऐसी 
अवस्था में भी में खुद शांत रहूँ, अन्य लोगों से शांत रहने को कह हूँ 
और स्वयं हँसता हुओ मरूँ,ऐसा भाग्य में 2 हँ| गणेश शंकर 
ऐसा ही मौका मिला था, इसलिए उसकी याद आने से ईर्ष्या होती है, 
क्यों नहीं मुझे वह मौका मिलता ? ०३ तो रह-रहकर गणेश शंकर 
की याद आती है। उसी का आदर्श में आपके सामने रखता हूँ।” 
जवाहरलाल नेहरू ने भी कराँची में जब यह समाचार सुना तो 
लिखा--मेरा दिल बैठ गया, आँखों के सामने अँधेरा छा गया तथा 
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यह यकीन नहीं आया कि गणेश शंकर गुजर गये। कांग्रेस की भीड़ 
में सन्नाटा छा गया, लेकिन रंज की क्‍या बात ? गणेश शंकर जी 
जैसे जिये वैसे ही मरे। इससे अधिक कोई और क्या माँग सकता है 
कि अपने भाइयों और देश-सेवा के लिए मौत का सामना कर सके 
और गणेश शंकर जी की तरह मरे। गणेश जी शान से जिये और 
शान से मरे।" 

कराची कांग्रेस ने विद्यार्थो जी के संबंध में निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास किया था-- 

“कानपुर के दंगों में युक्त-प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
श्री गणेश शकर विद्यार्थी की जो मृत्यु हुई है, उसके लिए 3 को 
अत्यंत दुख हुआ है। विद्यार्थी जी अत्यंत त्यागी देश-सेवकों में से 
थे और सांप्रदायिक भावना से सर्वथा मुक्त होने के कारण सभी दलों 
और संप्रदायों के प्यारे बन गये थे। उनके परिवार वालों के प्रति 
संवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस इस बात पर गर्व प्रकट करती है 
कि उसके एक प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ता ने खतरे में पड़े लोगों के 
उद्धार और शांति-स्थापन के प्रयत्न में अपने आपको बलिदान कर 
दिया।” ' 

इसके कुछ ही समय बाद विद्यार्थी जी का एक स्मारक बनाने 
के लिए एक समिति नियुक्त की गई, जिसने एक अपील प्रकाशित 
करके जनता को बतलाया-- 

“गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे देश के एक तेजोमय रत्न थे। 
कानपुर की लज्जाजनक दुर्घटना में उनके ऐसे लोकप्रिय कर्मवीर का 
उठ जाना शोकमय दुःखदाई तो है ही, किंतु जिस वीरता से उनका 
अंत हुआ, वह देश भर का सिर ऊँचा कर रही है। हिंद-सुस्तिम 
एकता की स्थापना में देश का यह सबसे बड़ा बलिदान हुआ है और 
देश के सामने एक नया आदर्श रख रहा है। गणेश शंकर जी की 
जीवनी और उनकी मृत्यु सदा देश की एक अमूल्य और प्यारी स्मृति 
रहेगी और लाखों लोगों को ठीक मार्ग पर रखने के लिए अंधेरे में 
प्रकाश दिखलाती रहेगी। गणेश शंकर का शरीर भस्म हो गया, किंतु 
उनके कतज्ञ देशवासी उनकी कीर्ति को जीवित रखेंगे। करॉची 
कांग्रेस के अवसर पर ही संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधियों की एक 
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समिति बनाकर स्मारक के संबंध में आवश्यक काम कर उसके 
सुपुर्द कर दिया था। उसने यह निश्चय किया कि देश से कम से 
कम एक लाख रुपया एकत्रित करके इस कार्य को पूरा किया जाए। 

इस अपील पर जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास जी टंडन, 
सुंदरलाल, कृष्णकांत मालवीय, गोविंदवल्लभ पंत, श्री प्रकाश बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त आदि नेताओं के हस्ताक्षर थे। 
... संयुक्त प्रांत की सरकारी कॉसिलों में भी विद्यार्थी जी के 
. आत्मेत्सर्ग पर एक प्रस्ताव पास किया गया और प्रांतीय गवर्नर सर 
मैलकम हेली ने उनकी प्रशंसा करते हुए शोक प्रकट किया। जो 
अंग्रेजी सरकार वर्षों तक विद्यार्थी जी को कुचलने का प्रयत्न करती 
रही, उसी के प्रतिनिधि द्वारा स्वर्गीय विद्यार्थी जी का यह सम्मान 
कविवर रहीम की उस उक्ति की याद दिलाता है--'रहिमन साँचे सुर 
को बैरिहु करहि बखान।' 
..निःस्वार्थ त्याग और बलिदान की महिमा-- 

जिन विद्यार्थी जी को आरंभिक अवस्था में पढाई ६ सब 
और फीस आदि के अभाव से अध्ययन छोड़कर बीस की 
नौकरी के लिए महीनों चक्‍कर काटने पड़े, मरणोपरांत उनके लिए 
देश के सर्वोच्च नेताओं और सरकार द्वारा भी इस प्रकार सम्मानपूर्ण 
उद्‌गार प्रकट किया जाना सिद्ध करता है कि किसी की त्याग- 
तपस्या और निः्वार्थ बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति 
जीवन भर नगर की एक तंग गली में बने साधारण मकान में निवास 
करता रहा, बाद में उन्हीं के नाम पर कानपुर के सबसे प्रसिद्ध 
उद्यान का नाम "गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क रखा गया और महारानी 
विक्टोरिया के स्थान पर उनकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई। वंश और 
वैभव की दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति का ऐसा राजा-महाराजाओं 
और धन-कुबेरों के लिए भी दुर्लभ सम्मान प्राप्त.कर लेना, यह सिद्ध 
करता है कि सच्ची सेवा-भावना और परोपकारमय जीवन अवश्य ही 
प्रत्येक व्यक्ति को महान्‌ बना सकता है। 

विद्यार्थी जी चाहे पारिवारिक दृष्टि से निर्धन रहे हों, पर 
मानसिक स्थिति और व्यवहार की दृष्टि से उनको कभी कंगाल या 





| ओर बलिदान के आराधक--. गणेश शंकर विद्यार्थी । २७ । 


दीन नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक अवस्था में उन्होंने अपना 
स्वाभिमान स्थिर रखा। अपनी आर्थिक स्थिति साधारण होते हुए भी 
वे दूसरे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने को सदा तैयार 
रहते थे। इस संबंध में उनका मनोभाव कैसा था ? यह इस बात से 
स्पष्ट हो जाता है कि जब ग्वालियर रियासत के मंत्री ने उनको 
मार्ग-व्यय के नाम पर एक बड़ी रकम भेंट करते हुए कहा 
कि--"हमारी रियासत गरीब नहीं है” तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया 
कि--“जनाब ! हमारा 'प्रताप' भी गरीब नहीं है।” यद्यपि उस समय 
भी 'प्रताप' का काम कुछ देश-प्रेमियों की सहायता से ही चलता था, 
पर एक करोडपति रियासत के प्रधान को उन्होंने निःसंकोच भाव से 
बता दी। दे 
आई, फिर भी हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, जिन्होंने 
सार्वजनिक कार्यों में कुछ भाग लिया है और वे सदा यही शिकायत 
करते रहते हैं कि 'दुनिया सेवा और स्वार्थ-त्याग की कदर नहीं 
करती और देश तथा समाज-सेवकों को सदा कष्ट ही सहन करना 
पड़ता है।! हम उनके इस कथन को यहाँ तक तो ठीक मान सकते 
हैं कि सेवा-मार्ग के पथिकों को प्रायः धनाभाव रहता है और जिन 
सांसारिक हि. का उपभोग अधिकांश बड़े कहलाने वाले करते हैं, 
वे उनसे वंचित ही रहते हैं, पर ये शिकायत करने वाले सज्जन यह 
नहीं जानते कि सच्चे सेवा-धर्मी इस प्रकार के धनाभाव और गरीबी 
के जीवन को उनकी तरह अभाग्य की बात नहीं समझते। उनकी 
दृष्टि में ऐसी गरीबी जो परोपकार-धर्म का निर्वाह करने के लिए 
स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की जाती है, एक 'दूषण' नहीं वरन्‌ 'भूषण 
होती है। 


“सेवा धर्म परम गहनो- न 
जिस व्यक्ति के उदाहरण को देखकर कट गांधी जी 
बार-बार यह कहें कि--मुझे उनसे ईर्ष्या होती है कि उनके समान 
अवसर मुझे क्यों नहीं मिलता ? बस, अब जेल जाने में मुझे कोई 
महत्त्व नहीं जान पड़ता, अब तो गोली या फॉँसी ही उपयुक्त चीज 
है।' उनके महत्त्व का अनुमान वे लोग नहीं कर सकते, जो सेवा-कार्य 
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को भी एक लाभजनक सौदा समझकर करते हैं। वे लोग आत्मोत्सर्ग 
और परमार्थ के वास्तविक अर्थ से अनजान होते हैं। उनकी समझ 
में यह बात नहीं आती कि सेवा और परोपकार के बदले में धन और 
पदवी की आकांक्षा करना वैसा ही है, जैसा असली रत्न के बदले में 
रंग-बिरंगा काँच का नग लेना। सांसारिक धन-वैभव सत्ता तो कोई 
भी दुस्साहसी अथवा चलता-पुर्जा पा सकता है, नाचने-गाने वाली या 
चरित्रहीन स्त्रियाँ भी लाखों की संपत्ति कमा लेती हैं, पर उनके 
जीवन को किसी भी तरह श्लाघनीय अथवा प्रशंसनीय नहीं माना 
जाता। पर एक लंगोटी लगाने वाले सेवा-भावी संत की वंदना करोडों 
व्यक्ति करते हैं और उनकी जय जयकार बोली जाती है। 
शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सेवा-धर्म सबसे बढ़कर 

महत्त्वपूर्ण है, जो योगियों के लिए भी अलभ्य है। इसका आशय यही 
है कि मनुष्य किसी भी विषय में कितनी ही उन्नति क्‍यों न कर ले, 
अगर वह अपनी प्राप्ति का उपयोग अन्य लोगों के लिए नहीं करता, 
तो उसका बड़ा या समृद्धिशाली होना न होना बराबर है। वह अपने 
मन में अपने को बड़ा समझता रहे और उसके दस-पाँच चापलूस 
मुसाहिब लाभ उठाने के लिए उसकी प्रशंसा के पुल बाँधते रहें, पर 
जन-साधारण तो यही कहेंगे कि अगर वह राजा होगा, तो अपने घर 
का होगा, हमको उससे क्‍या मतलब ? इंगलेंड के प्रसिद्ध कवि 
स्काट ने ऐसे बड़े कितु स्वार्थी लोगों के विषय में ठीक ही कहा है-- 

चाहे पदवी बाकी होय बहुत ही भारी। 

दुनिया वाको नाम बड़ो कर जाने सारी।। 

सुरपति के अनुकूल होहि वाको अतुलित धन। 

कविता ताके हेतु तऊ नहिं करिहें कविगन।। 

सच है कि जिस व्यक्ति ने संसार में आकर अपने सुख और 

आनंदोपभोग का ही ध्यान रखा तथा देश और समाज की प्रगति की 
ओर से मुँह मोड़े रहा, उसकी चर्चा या परवाह हम भी क्‍यों करें ? 
हमारे ही देश में आप प्रत्येक नगर में ऐसे दस-पाँच आदमी 
ढूँढ सकते हैं, जिन्होंने व्यापार-व्यवसाय द्वारा अथवा ऐसे ही किसी 
भले-बुरे काम द्वारा लाखों रुपया जमा कर लिया है, पर न तो उनको 
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| जानता-पहचानता है और न कहीं उनका स्वागत-सम्मान होता 
है। इसके विपरीत उसी स्थान में ऐसे भी सार्वजनिक सेवा-परायण 
व्यक्ति मिल सकते हैं, जिनका जीवन-निर्वाह बडी कठिनाई से हो 
पाता है, पर जहाँ जाते हैं उनको सम्मान के साथ बैठाया जाता है 
और सभी श्रेणियों के व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं। विद्यार्थी जी 
भी इसी श्रेणी के व्यक्ति थे। आरंभ में तो वे २० रुपया की नौकरी 
करके ही पा हस्थी चलाते थे और बाद में भी धन की दृष्टि से उनकी 
स्थिति कभी उल्लेखनीय नहीं हुई। फिर भी वे जो कुछ उपार्जन 
करते थे, उसमें से अन्य जरूरतमंदों और विशेषत: देशसेवकों की 
सहायता खुले दिल से करते रहते थे। यही परोपकार वृत्ति उनका 
एक महान्‌ गुण थी, जिसने उनको छोटे से बहुत बड़ा बना दिया। 
उनका उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं, कि संसार में प्रसिद्ध 
और यशस्वी बनने का वास्तविक मार्ग क्‍या है ? 
बलिदान की आकांक्षा-- 

यद्यपि विद्यार्थी जी का बलिदान एक आकस्मिक घटना के रूप 
में हुआ, पर उनकी बलिदान-भावना बहुत पुरानी थी। आरंभ से ही 
इलाहाबाद में उनका संपर्क 'कर्मयोगी' के संपादक 4344: 3238 ह जी 
से हो गया था और वहीं उग्र क्रांतिकारियों के देख और 
सुनकर आपको भी इसकी लगन लग गई। बाद में आप साहित्यिक 
क्षेत्र में आ गये और आपकी वही विचारधारा लेख-रूप में प्रकट होने 
लगी। आपने अपने पत्र 'प्रताप' का नामकरण मेवाड़ के महाराणा 
प्रताप के स्वाधीनता के लिए मर मिटने के आदर्श को लक्ष्य रखकर 
ही किया था। उस अवसर पर पत्र के पहले ही अंक में उन्होंने अपने 
आदर्श, नीति और उद्देश्य का विवेचन करते हुए जो कुछ लिखा था, 
उसमें भी उनकी बलिदान-भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 

"आओ प्रताप आओ ! पर पहले परीक्षा दे लो। स्वतंत्रता देवी 
के पवित्र मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं, जिनके हृदय का स्थान 
छोटा है। अत: तुम किस प्रकार की परीक्षा दोगे ? तुम्हें यह परीक्षा 
अपना सिर कटाकर नहीं, पर सिर को अपने घड़ पर कायम रखकर, 
बराबर उसके काटे जाने का कष्ट सहते हुए देनी होगी। महलों को 


ही छोड़कर नहीं वरन इस भीष्म शपथ को लेकर कि || तक 
चित्तौड़ (मातृभूमि) स्वतत्र नहीं होती तथा जब तक चित्तौड़ के लिए 
अपना खून बहाने वाले वीर पुरुषों और महिलाओं की आत्माएँ अपने 
मनोवांछित कार्य को सफल होते देखकर प्रसन्न नहीं हो जाती, तब 
तक हम फूस पर सोएँगे, पत्ते खाएँगे और शरीर सुखों का स्वप्न में 
भी ख्याल न करेंगे। तपस्या का अंत यहीं न हो जाएगा। जो सिर 
स्वतंत्रता देवी के सम्मुख झुका, याद रखो, उसे अधिकार नहीं कि 
फिर संसार की किसी अन्य शक्ति के सामने झुके। इसे तलवार की 
धार पर चलना है। लेकिन याद रखो कि तुम्हारे मुँह से उफ भी 
निकली कि तुम गये। ऐसे जाओगे कि कहीं पता न और अपने 
0 आ 07 ही आशाओं और देश के कितने ही गुणों को लेते 
जाओगे।” 
देश और समाज की रक्षा के लिए आजीवन कष्ट सहन का 
व्रत लेना असाधारण आत्माओं के लिए ही संभव है। जो कोई इस 
मार्ग को अपना लेता है वही महामानव बन जाता है। विद्यार्थी जी का 
आरंभिक जीवन सब प्रकार से बिल्कुल साधारण और अभावपूर्ण था, 
पर इस त्याग और बलिदान भावना के कारण वे अमर बन गये। 
उनका उदाहरण छोटे-बडे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आशा का संदेश 
देने वाला और प्रेरणादायक है। हमको विचारना चाहिए कि जब 
बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों और साधनों में विद्यार्थी जी इस तरह 
का अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित कर सके, तो कोई कारण नहीं 
कि हम भी अगर चाहें तो सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रशंसनीय 
सफलता प्राप्त न कर सकें। आवश्यकता इतनी ही है कि हमारा 
हार्दिक भाव सच्चा हो और हम उसके अनुसार निरंतर कुछ न कुछ 
प्रयत्न करते रहें। विद्यार्थी जी इस सिद्धांत का पालन लडकपन से 
ही करते रहे थे। जब वे मैट्रिक में पढ़ते थे तो गा ऑफ 
गोल्डन डीड्स' नामक पुस्तक पढाई जाती थी। इसमें वर्णित 
देश-सेवा और मानव-सेवा की घटनाओं का आप पर खूब प्रभाव पडा 
और कुछ समय पश्चात्‌ उसके आधार पर 'हमारी आत्मोत्सर्गता' 
नामक पुस्तक लिखी, जिसकी भूमिका में आपने अपने हार्दिक 
उद्गारों को प्रकट करते हुए कहा था-- 
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'मातृभूमि की सेवा करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है ह 
इतिहास का प्रचार देशोद्धार का एक बड़ा उपाय है। प्राचीन कथा 
को सुनकर हिंदूपति महाराणा प्रताप स्वतंत्रता देवी के आराधक बने। 
महाभारत और रामायण की कथाओं ने ही परतंत्र पिता के पुत्र 
शिवाजी को महाराष्ट्र का छत्रपति बना दिया। मेरा भी कर्तव्य है कि 
मातृभूमि की सेवा जहाँ तक बने वहाँ तक करूँ।” 

क्या हम भी इन पंक्तियों के लेखक श्री विद्यार्थी जी के चरित्र 
को पढ़कर समाज-सेवा के महान्‌ कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार 
कुछ सहयोग नहीं दे सकते ? 
विद्यार्थी जी अमर हैं-- 

यही कारण है कि जिस दंगे में विद्यार्थी जी का बलिदान हुआ, 
उसमें अन्य भी ५०० से अधिक व्यक्ति मारे गये, पर उनका आज 
कोई नाम भी नहीं जानता। कारण यह है कि जो भागते, गिड़गिड़ाकर 
प्राणों की भीख माँगते या अपने ही धन-माल की रक्षा करते हुए मारे 
जाते हैं, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं, पर इसके विपरीत विद्यार्थी 
जी का निधन स्वेच्छापूर्वक दूसरों की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक 
हुआ और हत्यारों को सामने देखकर भी वे एक आत्म-वीर 3358 भाँति 
अपनी जगह अडिग रहे, इसी से उनके जीवन का मूल्य हजारों गुना 
अधिक हो गया। 

पर हमको यह भी समझ लेना चाहिए कि ऐसी मनोवृत्ति, ऐसा 
जीवन एक दिन में नहीं बन जाता। विद्यार्थी जी ने जब से होश 
सँभाला, तभी से उनकी यही भावना रही थी कि जिस प्रकार हो, 
देशोद्धार के लिए अपने को खपा दिया जाए। इसी भावना से प्रेरित 
होकर उन्होंने अपना जीवन सेवामय बना लिया और जब जहाँ जैसी 
आवश्यकता जान पड़ी, वहाँ उसी प्रकार लोगों की सेवा, 0 
सहायता की। इस प्रकार उन्होंने अपने ४० वर्ष के अल्प जीवन में 
ही कितने लोगों को आभारी बनाया होगा, उसका हिसाब लगाया 
जाना कठिन है। इसी तथ्य को सामने रखकर उनके बलिदान के 
अवसर पर विद्यार्थी जी को गुरु के तुल्य मानने वाले, श्री बनारसी 
दास जी चतुर्वेदी ने श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कहा था-- 
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आज उस दीनबंधु के लिए किसान रो रहे हैं, कौन उनकी 
उदर-ज्वाला को शांत करने के लिए आग में कूद पड़ेगा ? है ह्‌ 
पछता रहे हैं, कौन उन पीड़ितों का संगठन करेगा ? मवेशीखानों 
भी बदतर देशी राज्यों के निवासी आज अश्रुपात कर रहे हैं, कौन 
उन रे पशुओं को वाणी प्रदान करेगा ? ग्रामीण अध्यापक रुदन 
कर रहे हैं, कौन अब दुखड़ा सुनेगा ? राजनीतिक कार्यकर्ता रो रहे 
हैं, कौन उन्हें आश्रय देकर स्वयं आफत में फँसेगा ? उनके कंधे से 
कधा भिड़ाकर स्वातंत्र्य संग्राम में आगे बढ़ेगा ? एक कोने में पड़े 
हुए उनके कुछ पत्रकार बंधु भी अपने को निराश्रित पाकर आँसू बहा 
रहे हैं कि आपातकाल में कौन उन्हें सहारा देगा ? किससे वे दिल 
खोलकर बातें कहेंगे और किसे वे अपना भाई समझेंगे ?' 

एक व्यक्ति में कितने गुण हो सकते हैं और यदि वह सच्चाई 
से काम करें, तो अपने थोडे-से साधनों से भी संसार का कितना 
उपकार कर सकता है, इसके लिए विद्यार्थी जी का जीवन एक 
जीता-जागता नमूना है। जो लोग धन, समय, योग्यता और सहायकों 
की कमी बताकर सेवा और परोपकार से मुँह मोड़ा करते हैं, वे उनके 
जीवन को देखकर यह निश्चय कर सकते हैं कि वे भी कछ ऐसा 
कार्य अवश्य कर सकते हैं, जिससे अन्य मनुष्य उनके जीवन को 
बहुमूल्य और प्रशंसनीय समझें। यही महानता का मार्ग है। 
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